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स्थिति, सीमा, तथा विस्तार 


कोढम्बो लका को गाजपानी है | लंका को अंग्रे नी 
भाषा में सालान कहते हैं, प्राचीन काल में इसे सिंहल- 
द्वीप कहा करते थे यहां के आदि निवासी सिंहाली 
हैं। कोलम्गों नगर तथा बन्दरगाह लंका के पश्चिप्री 
तट पर स्थित है| यह बन्दरगाह कन्या कुमारी से छग- 
भग १४० पीछ दक्षिण-पूत्र लंका तट पर स्थित है। 
मद्रास से कोलम्बों की दूरी सीधी रेखा में २७४ मीछ है। 
पर लंका तथा भारत के बीच छोट छोटे द्वीपों के कारण 
जहाज सीधे नहीं ज्ञा सकते हैं । इस कारण जहानों को 
चपकर काट कर जाना पड़ता है | 


यू तो कालीमीर अतरीप ( मद्रास तट ) से लंका 
का उत्तरी तटीय द्वीप जाफना केवल ४० मील दूर है 
पर छोटे द्वीपों तथा सप्मुद्र के कप गहरे होने के कारण 
जहानों को आने जाने में खतरा रहता है| इस संबन्ध 
में यह बात ध्यान रखने की है कि पौराणिक काल में 
पयादा पुरुषोत्तम पहाराज्ञ श्री रामचन्द्र जी रावण पर 
विनय पाने के लिये लंका गये थे। सेना $ उतारने के 
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लिये उन्होंने नल और नोल बन्दरों को सहायता से 
भारत ओर लंका के प्रध्य संतु बंधवाया था | इसी सेतु 
या पुल के टूटे-फूटे भाग चारों ओर बिखरे हैं जो छोटे 
छोटे द्वीपों के रूप में हैं| इन्होंने महानों का माग नष्ट कर 
रवखा है | मुसलमान लोग इस राम-सेतु को आदम का 
पुल कहते हें । 


कोलम्बो बन्दरगाह कलकत्ते से १२४६ मील, मद्रास 
से चकरदार माग स ६०० मील, बम्बरे से ८३० मील ओर 
कराचो से १२०० पील की दूरी पर स्थित है | यहां पर 
जहान कोयढा-पानी लेते हैं । संसार के विभिन्न भागों 
के जहानो पराग में स्थित होने के कारण यह बन्दरगाह 
अन्तरोष्ट्रीय बन गया है ओर यहां से व्यापारिक 
सामान का परिवतन हुआ करता है। व्यापारिक, सामु- 
द्विक तथा सामरिक दृष्टि से इसकी स्थिति बड़ी महत्व 
पूण है | इसी कारण यह बन्दरगाह संसार के प्रसिद्ध 
बन्दरगाहों में गिना जाता है। यह अन्‍्तराष्ट्रीय हवाई 
अड्डा भी बन गया है। गत महायुद्ध ने इसकी महत्ता 
ओर भी अधिक बढ़ा दी है। जापानियों ने इसे अपना 

( रे 9) 


कोलम्बो-दर्शन 


अड्डा बनाने के ध्यान से ही इस पर हवाई आक्रमण 
किया था । 

को लम्बा के सपीप कोयला अधिक दिखलाई पढ़ता 
है। आम के दक्ष तथा बागु भी बहुत हैं शायद इसी 
कारण ही इसका नाम कोल -अम्बों अयोत्‌ कोलम्पो 
पढ़ा हो | पुचंगाली लोग कोलम्बस की स्प्रति में उसे 
कालम्बा कदन लगे | 

भारत के कुमारी अंतरीप, तुतकुड़ो, रामेश्वर्म्‌ तिर 
अनन्तपुस्म आदि तटीय स्थान कोलम्पा के निकटतम 
भारतीय स्थान हैं। कोौलम्बा नगर बाद्ध-धर्म का केन्द्र 
पाना जाता है| इस सम्बन्ध में हमें भारत के प्राचोन 
इतिहाप की याद आती है जब कि महाराज अशोक 
बंधन ने इसा से लगभग ढाई सो वष पूष अपने भिक्षु- 
भिश्षुणियों को लंका में बौद्ध-पर्म के प्रचार के लिये भेज 
थे | यही का कारण है कि लंका बौद्धधर्म का कंन्‍्द्र 
बन गया | योरुपोय जातियों ने व्यापार के ध्यान से 
लंका में अपने अपने उपनिवेश बसाये थे जिनमें, पुते- 
गाली, दच, फ्रांसीसी और अंग्रेज मुख्य हैं। काल के 
गाढछ में धीरे घीरे सभी चले गये अब अंग्र मु शेष रह 
गये हैं इनकी स्वाधीनता प्रदान करने के लिये प्रश्न॒त्व द्वीप 
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पर अब भी जमा है| इन जातियों के आने से कोलम्बा 
को एकलाभम अवध्य ही हुआ है कि तह आधुनिक 
संस्कृत का भी केन्द्र बन गया है । 


कोलम्बो 
सीलोन अथवा लंका द्वीप ५५६ और &'५१ 
उत्तरी अक्षांश तथा ७६३६ और <१'४३ पूर्वी देशा- 
न्तरों के मध्य स्थित है। इस द्वीप की अधिक से अधिक 
लम्बाई २६७ प्रीक्ु और अधिक से अधिक चौड़ाई १४० 
मील है | सड़क से इसका चक्कर लगाने में ७१५० मील 
की यात्रा करनी पड़ती है | 
इस द्वीप का क्षेत्रफल २७,७०० वग््मोल है। यह 
द्वीप भारतवषे के ठीक दकक्षण कुपारों अतरीप के आगे 
स्थित है। सचमुच यह भारतवष का एक अंग है 
पर अग्रज्ञों ने अपनी कु विभाजन नांति के अन्ुपतार 
इसे भारत से अलग कर दिया है । इस द्वीप का सर्वोच्च 
पर्वत पिद्ुतलागल है| पव॑त की सबसे ऊँची चोटी लुवर 
इलिया है जो ८,२६७ फुट ऊँची है। यहां की सबसे 
लम्बी नदी महावछो गंगा है | 
( ४) 


कोलम्बो-दशंन 


कोलम्बो का नगर तथा बन्दरगाह लंका द्वीप के 
पश्चिपो तट पर स्थित है। यह नगर ६५६ उत्तरी 
अत्तांश तथा ७६४० देशान्तर पर बसा है | 


संत्तिपत इतिहास 

लंका द्वीप का इतिहास ठीक ठीक श्रज्ञात सा है | 
यद्यपि भारतवासी लंका द्वीप के नाम से भलत्नी भांति 
परचित है और जानते हैं क्रि रावण लंका का राजा 
था | महाराज श्री "मचन्द्र के समय में लंका में निशाचरों 
की बस्ती थो | रावण ने साता हरण किया था उसी पर 
पहारान रामचन्द्र न लंका विजय की थी | लंका और 
भारत के बीच के सप्मुद्र में पुछ बनाया गया था जो 
आन भी आादप का पुछ या रामचन्द्र के पुल के नाप 
से प्रसिद्ध है | 

एतिहासिक पुस्तकों में सिंहाली राजों का वणन 
५४३ बष ईसा के पूथं तक मिलता है १७३ वर्ष ऐसा 
के पूतं से १८१४ ३० के मध्य १६० सिंहाढछी राज्नों ने 
लंका में शासन किया | १८१५ ० में लंका के अंतिप 
सिहालो शासक को अ ग्रज्ञों ने गद्दी से उतारा था। 

( ५ ) 





सन्‌ १४०४ ० में सब प्रथम पुतंगाछी द्वीप में आये 
थे। १४१७ ३० में वे अपना जहाजी बेहा लेकर पहुँचे 
और तट पर अधिकार जमाया और कोलम्बो की किले 
बन्दी आरम्पम किया । 

१४१ बष तक पृतंगालियों का उपन्विश लंका में 
रहा उसके पठ्वात्‌ १६३६ ३० में ढच (हालेंड निवासी) 
आाये ओर १६५६ ३० में कोलम्बो पर अधिकार ऋर 
लियां। १६५६ ३० में ढच लागों ने पुतंगालियों का 
लंका से मार भगाया | 

१३८ बष तक द्वीप पर हालेंद वालों का अधिकार 
रहा | १७६५ ३० में जब इंगलेंड तथा हालेंड पें युद्ध 
छिड़ा तो लंका परअग्रज्ञों ने आक्रमण क्रिया और 
ट्रकोपाली पर अधिकार जपाया। १७६६ ३० में 
कोलम्बो पर अग्रेश्ों ने अधिक्रार कर लिया, उसके 
पश्चात्‌ गाले ( डच अफसर ) ने आत्म समपेण कर 
दिया | कु हपान प्रान्तों पर भी अग्रेज्नों ने अधिकार प्राप्त 
कर लिया | 

२ माच सन्‌ १६१५ ह्‌० को जाज तृतीय समस्त 
लंका द्वीप का महारानाधिरान घोषित किया गया | 


400-+-०-----+--. सिककरबाककक शाक्रयामाकमकाक 
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कोलम्बो-दशेन 


जलवायु तथा वर्षा 


कोलम्बयो की साल भर की जलवायु में बहुत कम 
अन्तर पढ़ता है। औमत त्मपक्रप ८१ रहता है| जन- 
बरी में रात के समय तापक्रम ७८ और अप्रेछ में ८६' 
डिग्री रहता है। माच पास का सब से नीचा तापक्रम 
७६ अंश और अप्रेल का ८३ अश रहता है | छाया 
में कोलम्बों का तावक्रम सबसे अधिक १६५५४ ( पहली 
अक्टूबर १८७६ ) अ'श तक पहुंच चुका है | 

कोलम्बा की औसत वर्षा ८८ इंच है | पूर्वों संसार 
में कोलम्बो नगर स्वास्थ के लिए उत्तम स्थान पाना 
जाता है। विदेशी लोगों को पेचिश, ओर दस्त ओर 
पट की शिकायत अधिक रहतो है | मलेरिया बुखार और 
फाड़, फुंसियों की भी अधिकता रहती है पर थोड़ा 
ध्यान देने तथा जलवायु के परिबतन करने से रोग से 
छुट्टी पिल जाती है | 





लंका का मुख्य धर बौद्धमत है| यहां के अधिकांश 
निवासी बीद्ध धर्म के मानने वाले हैं | बरमा, स्थाम 
ओर चीन के निवासी लड़ा को इसी कारण बुद्ध धरम 
का घर मानते हैं | 

बौद्ध लोग आवा-गवन में विश्वास करते हैं उनका 
विश्वास हैं कि उनकी आत्मा निव्रांण प्राप्त करने के 
पूव अनेकानेक शरीर धारण करेगी और पतित्र होती 
जावेगी जब पूण रूपेण पत्रित्र हो जावेगी तो मोक्ष की 
प्राप्ति हो जावेगी | मोक्ष अथवा निवांण उस अबष्था का 
नाम है कि जब आत्मा को संसारिक वस्तुओं से क्रिसी 
प्रकार का सरोकार न रहेगा और उसे पूर्ण शान्ति 
यप्त होगी | 

बुद्ध अनुयाइयों के पश्चात्‌ हिन्द धम के मानने 
वालों की गणना है। तोसरा स्थान देसाइयों का और 
चौथा मुसलमानों का है | 

प्राचोन निवासी राक्षसों, पिशाचों, यज्ञों यन्षणियों 
आदि की उपासना करते हैं। बीमारी तथा मृत्यु के 

( ८ ) 


कोलम्बो-दशेन 


समय आदि निवासियों का दोपारोपण इन्हीं प्राणियों 
पर होता है | 


गवनमेंट ( सरकार ) 


लड़ग द्वीप का शासक गवर्नर द्वारा होता है 
जिसकी नियुक्ति अब तक ब्रिटेन के सम्राट द्वारा हुआ 
करती थी | वह ग्रधान सनापति तथा उप-एठपिरल का 
भी काम करता है। उसकी सहायताथ ५ सदस्यों 
की एक एक्जक्यूटिव सभा होती है । कानू न बनाने तथा 
और दूसरे कार्यों के मत संग्रह के लिये एक लेजिस्लेटिव 
सभा होती है जिसमें £ सरकारी पदाधिकारी तथा 
८ मजा के प्रतिनिधि होते हैं | पर अब इसमें बहुत कुछ 
परिवतेन हो गया है और अब लड़ में भी भारतीय 
विधान के अनुसार दो सभाएँ हैं| एक धारा सभा 
होती है जो प्रजा के हिताथ नियप आदि बनाती है और 
दूसरों सभा शासन भार संभालती है | 

शासन ऊ ध्यान से लंका द्वीप £ प्रान्तों में विभा- 
ज़ित है | पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, दक्तिणी, पूर्वी उत्तरी- 
पश्चिमी, उत्तरी-मध्यवर्ती, उबा के प्रांत ओर सबरग- 

(६ ९ ) 





पुआ यान्‍्त हैं। इन पान्तों का शासन पहले सम्राट के 
प्रतिनिधियों की देख रेख में होता था पर अब इन प्रांतों 
में भी धारा सभाओं का निर्माण हो गया है और 
सम्राट के ग्रतिनिधि की सत्ताह से शासन होता है | 

न्याय के लिये लड़ुम में सुप्रीष कोट ( सब श्रेष्ठ 
न्यायाक्यय है। इसके अतिरिक्त ज्ञिले को तथा और 
दूसरो छोटी अदालतों हैं इनमें अब धीरे धीरे परिवतेन 
होता जा रहा है| इसके अतिरिक्त गांव की पंचायतें 
काप करती हैं जो आदि निवासियों के छोटे-पाटे ऋगड़ों 
का निपटारा किया करती हैं। 

लड़ृग में लगभग ६० सिविल सर्विस के अफसर 
हैं जिनका बेतन ३००० से २४ हज्ञार तक है | 

यहां पर भारत की भांति ही अंग्रेनों का शासन 
है। अंग्रेन लोगों ने अपने फायदे के कारण ही इसे 
भारत से अलग कर दिया है नहीं तो प्राचीन काल से 
ही यह भारत का एक अंग बना रहा है | इसका भारत 
से घनिष्ट सम्बंध है | 


कोलम्बो-दशन 


मुद्रा 


लड़ा में भारत की भांति ही रुपया चलता है। 
भारतीय रुपया वहां भी चालू है पर अठन्नो चब्रन्नी, 
दुअन्नी, एकन्नी ओर पैसा के स्थान पर वहां ५०, २५ 
और १० सेंट के चांदी के मुद्रा चालू हैं। यह युद्रा 
दशपलवब अनुपात के हिसाब से चल रहे हैं इसलिये 
भारतीय मुद्रा के प्रतिकूल अ ग्रज्ों के ध्यान से यहां की 
मुद्रा प्रणाली भारतीय मुद्रा मणाली की अपेक्षा सरल है | 


७+३७+७--.३०००००० शडिकीााभााकाक आयकायानममक 


कोलम्बो 


कोलम्बो लड़ूग की राजधानी तथा सर्वोत्तम प्रसिद्ध 
न्द्रगाह है। यह हिन्द महासागर का पूर्वी संसार का 
एक प्रसिद्ध बन्दरगाह है यहां पूवर से पश्चिम ओर 
पश्चिम से पूरब जाने वाले जहानों को ठहर कर कोयला 
पानी लेना पढ़ता है। भारत के दक्षिण स्थिति होने के 
कारण इसकी महत्ता ओर भी बढ़ गई है | सिंगापुर, 
रंगून, आस्ट्र लिया, न्यूनीलेन्ड, जावा, सुमात्रा, अफ्रोका 
अदन आदि से यहां जहान हर समय आते नाते रहते 
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हैं। यह एक प्रधान जहानी मार्ग पर स्थित है इसलिये 
व्यापारिक तथा सामरिक दृष्टि से इसकी महानता बहुत 
कुछ बढ़ी चढ़ी है।अभी हाल ही में गत महायुद्ध में 
जापानी बमवष को ने कोलम्बों पर इसी ध्यान से आक्र- 
मण किया था क्रि यदि हमर इस सामरिक स्थान पर 
अधिकार कर लेते हैं तो फिर समस्त लड़ृग तथा दक्षिणी 
भारत पर बमवष कों द्वारा आक्रमण करना कोई कठिन 
कार्य न होगा | यह बात ठीक भी है। दक्षिणी भारत 
के प्रमुख स्थानों तथा बन्द्रगाहों पर कोलम्बों से सर- 
लता पूबेक बम वर्षा हों सकती है और समुद्री आक्रमण 
भी हो सकता है। अ'ग्रेज़् लोग इसे पहले से ही जानते 
थे और सिंगापुर, हांगकांग तथा वर्गों में धोका खा 
चुके थे अतः उन्होंने कोलम्बो में लड़ाकू-बायुयानों का 
अच्छा जमघट कर रक्‍खा था इन्होंने जापानी बमवष कों 
की दाल गलने नहीं दी ओर उन्हें मार भगाया | 


कोलम्बो-दशेन 


कुछ प्रस्मुख बन्दरगाहों से कोलम्त्ो 
की दूरी 


जैसा की पहले वन किया जा चुका है यह बन्द- 
रगाह भारत के दक्षिण और लड़ग के पश्चिपी तट पर 
हिन्द पहासागर में स्थित होने के कारण सामरिक तथा 
व्यापारिक दृष्टि से बढ़ा हो उपयोगी है | 

कोछम्बो नगर पोर्ट सईद से ३५१० मील, अदन 
से २११३ पीढछ्म, बम्बई से ८३० मील, मद्रास से 
लगभग ४५०० मील, रंगून से १२३५ मील ओर 
सिंगापुर से लगभग दो हज़ार मील को दूरी पर 
स्थित है 

संसार के प्रसिद्ध बन्दरगाहों से ब्यापारिक तथा 
सवारी वाले जहाज जो हिन्द महासागर से हाकर जाते 
हैं उन्हें यहां रूक कर कोयका | पानी अवश्य ही छेना 
पढ़ता है| इसी कारण व्यापारिक सामुहिक ओर साम- 
रिक दृष्टि से इसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ गई है | 
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भारत से कोलम्बो का मार्ग 


भारत के विभिन्न स्थानों से कोलम्पो नाने के माग 
भी विभिन्न हें। ब्रह्मा से रंगून बन्दरगाह द्वारा सीधा 
समुद्री माग कोलम्बो को जाता है। आसाम पूर्वी बंगाल 
पश्चिमी बंगाल, बिहार ओर उड़ीसा प्रान्तों से कोलम्बा 
जाने के लिये रेल तथा जहानी पाग हैं। लोग रेल 
पार्ग से दक्तिणी भारत के बन्दरगाहों तक जाते हैं और 
वहां से फिर जहानी माग से कोलम्बों पहुँचते हैं | 
कलकत्ता, गल्सलप विनयनगर, विज्िगापट्टमू, मछली पढ्म्‌ 
नेलूर मद्रास, पांडेचेरी, तुतुकुंढी आदि तटीय बन्दरगाहों 
से कोलम्बों को नहाज्ञ नाते हैं। 

संयुक्तपान्त, मध्य भारत के लोग रेलमागे द्वारा 
दक्षिण भारत पहुँचते हैं ओर फिर वहां से जहाज्ञ 
दरा कोलम्बों जाते हैं। पंजाब, उत्तरी पशिचप्री प्रान्त, 
सिंध, राजपूताना के निवासी रेल माग से कराची 
मूरत तथा बम्बई३ जाते हैं ओर फिर वहां से जहाज द्वारा 
कोलम्बो पहुँचते हैं। इसी प्रहार बम्बई हेदराता 
मैसूर, बरार आदि $ निव्रासी रेल तथा नह मांग से 
कोरूम्बों पहुँचते हैं । 
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कोलम्बो-दशेन 


इसके श्रतिरिक्त क्ोलम्ब्रों जाने के ढिये हवाई मारो 
है। कोलम्बो एक प्रसिद्ध हवाई तथा सप्रुद्री अड्डा है | 
भारत के विभिन्न प्रसिद्ध हवाई स्टेशनों से कोलम्बो को 
हवाई सर्विस के जहाज जाते हें । 

देशाटन की दृष्टि से कोलम्बों जाने के लिये उत्तरी 
पूर्वी तथा मध्य भारत के निवासियों के लिये रेल माग 
की यात्रा बड़ी ही छुग्म तथा मनोरशञ्ञक हैं। रेलमाग 
से लोग पूर्वी मध्यवर्ती तथा दक्तिशों भारत के प्रसिद्ध 
धामिक स्थानों का दशन भा कर लेते हैं और सुन्दर 
बनों, उपबर्नों, फरीलों, पहाड़ों नदियों तथा सुरंगों का 
अवलोकन करते हुये रामेश्वरम्‌ के प्रसिद्ध तीथ स्थान 
पर पहुंच जाते हैं। यह प्रसिद्ध ताथे है। यहां 
पर म्णोदा-पुर्षोत्तप भगवान गायचन्द्र ने शिव-लिंग की 
स्थापना को थी | यहीं पर राम के पुल के टूटे फूटे 
चिन्ह देखने को मिलते हैं। साथ हो शिव-लिड् के 
दशन होते हैं और फिर जहाज्ञ भी मिल जाता है 
जिसके द्वारा कोलम्बों की यात्रा समाप्त को जाती है | 
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के 
रेल 
सीलोन या लड़ा की रेछत्रे लाइने' सरकार की है 
इसलिये उनसे सरकार को अच्छो आय होती है | 
धथम रेलवे छाइन कोलम्बों से नानूओया को जाती है | 
इस लाइन पर बलुवारा एलिया सेंनीटोरियम है तथा 
हापूराले नाम प्रसिद्ध स्टशन है । 


दूसरी लाइन प्राडेनिया से पराटले को जाती है | 
तीसरी रलवे लाइन समुद्र तट की है जो कोलम्बो से 
दक्तिण की ओर बेनटोटा को जाती है | यह लाइन गाले 
तथा द्वीप के अन्तिम स्थान माद्रा को जाती है | 


३० मील तक रेलवे छाइन की यात्रा के लिये प्रथम 
तथा द्वितीय श्रेणी के टिकट तीन दिन के लिये मिलते हैं। 
तीस मील के ऊपर के टिक्रट १७ दिन तक के लिये 
मिलते है। प्रथम श्रेणी के यात्री को ११२ पोंढ तथा 
द्वितीय श्रेणी के यात्री को ८४ पोंड सापान साथ ले जान 
की आज्ञा है। ५० प्रथम श्रेणी: के टिकटों का चुकता 
के पर रेलवे मैनेजर स्पेशल रेलगाड़ी का प्रबंत कर 
दता है । 


###> गए 
गा 
०) 
*+सपकजाी 


कालम्बो-दशेन 


यात्रियों को कोलम्बो से छड़ग का भ्रमण करने के 
लिये बड़ी सुविधा होती है | यदि यात्रियों की संख्या 
१० या इससे ओर अधिक होती है तो सुवित्रा ओर भो 
अधिक हो जाती है | ऐसे यात्रियों को एक अर्जी कोछ- 
म्व्ो के रेलवे मेनेजर को दे देना पड़ता है कि वे अप्लुक 
स्टेशन से अप्लुक स्टेशन तक अप्लुर ट्रेन से अमन क श्रेणी 
की यात्रा करना चाहते हैं। मेनेनर उस पर आज्ञा पत्र 
दे देता है उसे दिखाने पर उतने व्यक्तियों को १७ दिन 
के लिये एक ओर का छिराया छेकर वापसी टिकट 
मिल जाता है | 

कोलम्बो से चलने के पश्चात्‌ पहाड़ी चोटी पार 
करने पर बड़े हो मनोहर पहाड़ी दृश्य देखने को पिलते 
हैं।ये रेढबे छाइनें आधुनिक संधार को विज्ञान कला 
की उच्चकोट की हें । 

कोलम्बो से रापबुत्काना जाने वालो रेलवे लाइन 
समतल मेदान होकर जाती है जहां चारों ओर धान की 
खेती होतो है। खेतों के अतिरिक्त घास के मैदान हैं 
जहां घास होती है | बीच बीच में गोय्या ( किसान ) 
लोगों के घर बने होते हैं। घरों के चारों ओर केला, 
नारियल, सुपाड़ो, आप आदि के बगीचे लगे रहते हैं | 
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कोलम्बों से इधर उधर जाने वाली रेलगाडियों में खाने- 
पीने के सामान के डिब्बे जुड़े रहते हैं जिनसे यात्री 
लोग जल-पान की साथग्री खरीद सकते हें | 


डाक ओर तांर 


टाक सम्बन्धी मामले में सिंहलद्वीप अथवा लका 
दसरे देशों से आगे बढ़ा हुआ हे यहाँ पोस्ट काड 
का मूल्य रे सेंट है। ४ सेंट का पोस्ट काह संसार 
के क्लिसी भी स्थान को भेता ज्ञा सकता है। लिफाफे 
का मूल्य भी ४ सेंट है। रजिस्ट्री वाले पत्रों में १३ 
सेंट के टिकट लगते हैं | 

द्वीप के भीतर तार देने में ४७० सेंट साधारण तार 
के लिये और आवश्यक के लिये ८० सेंट देना पड़ता 
है।यह तार ८ शब्दों के होते हैं| प्रत्येक अधिक शब्द 
के लिये साधारण तौर में ५ सेंट और आवश्यक में 
१० सेंट देना पढ़ता है | 

लड़ग से भारत को तार देने में २० सेन्ट प्रतिशब्द 
खच देना पढ़ता है। दूसरे देशों के लिये तार का व्यय 
समयानुसार बदलता रहता है पर साधारण रूप से ३) 

( ८ 9) 


कोलम्बो-दशेन 


प्रति शब्द पढ़ता है। कोलम्बो का ढाक तथा तार 
विभाग बढ़ा ही उपयोगी है । 


पनीआर्टर भेजने में लड़ा द्वीप के भीतर प्रत्येक दस 
रूपये पर १० सेन्ट ( लगभग ६ पेसा ) अदा करना 
पड़ता है| बाहर भेजने में १० पोंड पर एक रुपया 
कपीशन देना पढ़ता है । 


यात्रा 


कोलम्ब्ो में यात्री को देखने के लिये बहुत अधिक 
सामग्री है| जब कोई विदेशी सब प्रथम कोलम्बो के 
तट पर उतरता है तो वहां की धूप देख ऋर उसे अल्नु- 
भव होता है कि शायद वहां सदेव धूप ही रहतो है। 
वषों का नाम भी नहीं है पर शायद उसे कुछ ही क्षण 
के पश्चात्‌ पता चलता है कि धृप वषों के रूप में बदल 
गई । कहने का तातपय यह है कि धूष अथवा वर्षा 
होते वहां देर नहों लगती | एक क्षण धूप रहती है तो 
दूसरे क्षण वषों होने लग जाती हे और वष्ों के 
शीघ्र ही पश्चात्‌ पुनह कड़ी धूष हो जातो है। 


( १९ ) 





यात्री कोलम्बो के तट पर जेसे ही पहुँचता है वहां के 
आदि निवासियों के लड़क पृष्पों की ढालियां लिये 
सामने खड़े रहते हैं ढालियों के पृष्प रंग, विरंगे बड़े हो 
मनोहर हाते हें । 
कोछम्बो की सड़कें चौड़ी ओर बढ़ी सुन्दर पवकी 
बनी हैं जिनके दोनों किनारों पर अजीब-गरीब सुन्दर 
उत्त लगे हैं इन बृत्तों की पत्तियां आइचयननक भोति 
भांति की होती हैं कितने ही व॒क्षों की पत्तियां तो कई 
गज्न लम्बी होती हैं| कौलम्बो में द्वीप के दूसरे भागों 
की भांति हो वनस्पति की अधिकता इसका झुख्य कारण 
यह है कि वहां वर्षो साल भर अधिकता के साथ होती 
है। जब पानो बरसता है तो बड़े जोरों की वर्षा होने 
लगती हैं और थोड़ी देर के पश्चात सूर्य देव अपनी 
पूरी शक्ति के साथ चमकने लगते हैं | शीघ्र ही बादल 
एकत्रित हो जाते हैं श्र वैसे ही श्ञीत्रता पूवक वे 
अलोप भी हो जाते हैं | 
घोड़ा गाड़ियां कोलम्बो में चलती हैं | इन गाड़ियों 
के घोड़े छोटे छोटे होते हैं | बेलगाड़ी चलने का रिवाज 
वहां अधिक है | बैलों का अधिकांश रंग थूरा तथा स्वेत 
( २० ) 


कोलम्बो-द्शन 
होता है | यहां के भेंपते अनीब होते हैं उनके सींग नहीं 
होती है पर डील होती है ये बड़े अन्नीब पशु होते हैं । 
ये बड़े छोटे होते हैं। बेल गाड़ी दो पढियों की होती 
है। ये पशु तो होते बड़े छाटे हैं पर बड़े तेन चला करते 
हैं। बेलगाड़ियां सामान ढोने ओर सवारी ले नाने ले 
आने का काम करती हैं| बेलों के नथनों में सूराख 
करके ढोर बाँध दी जाती है उसी डोर के सहारे 
कोचवान अथवा गा ड़ीवान बेलों को चलाता है। एऋ 
तथा दो बेलों वाढी गाहियां चला करती हैं। बेल 
गाड़ियों के गाड़ीबान निर्दयी होते हैं और भारी भारी 
बोझ लाद कर पीटते हुये बेछों को हांका करते हैं। 


कोलम्बो में मागे प्रदशंक सरछता पूर्वक मिल जाते 
हैं जो थोड़े से पैसों में यात्रियों को विभिन्न स्थानों का 
सरलतापूवक दशन करा देते हैं| 


कोलम्बो की सड़कें बढ़ी साफ सुथरी रहती हें | 
सहके भूरे रह की हैं । चाहे जितना पानी बरसे ओर 
चाहे जितना धूप होवे सड़कों पर वषों और धूप का 
किश्वित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है।न तो वहां 
कीचड़ होती है ओर न धूल ही डड़ती है । 
( २४ ) 


'+*करीडडउाह।१ 





लड़ के लोग गरीब तो हैं पर वहां गन्दगी का 
नाम नहीं है। गरोब से गरीब क्रिसान का कोपड़ा 
सुन्दर साफ-सुथरा रहता है और उसके चारों ओर सुन्दर 
बाटिकाएं लगी रहती हैं। क्रिसानों के कोपड़ों के पास 
जहां कहीं सरोवरों तथा तालाबों में खेती के लिये पानी 
एकत्रित कर लिया जाता है उनमें मेंढक ऊँचे शब्दों में 
अपना छुर उसी भांति अलापते रहते हैं जेसे कि हमारे 
देश में देहात यें बषो ऋतु में सुनने में आता है । 

लड़ा में सांपा तथा बिस्तुइयों की बड़ी अधिकता 
हैं। कोलम्बों में सांप तो कम दिखाई पड़ते हैं पर 
विस्तुइयों को बड़ी अधिकता है। यहां की विस्तुइयां 
बड़ी होती है | पानी के टय, तालाब, दोवार, बृत्त, छत 
चारपाई, पेंन, कुर्सी सभी स्थानों पर यह जानवर पहुँच 
जाते हैं| अनीभग्य व्यक्ति के लिये ये बड़े ही कष्ट के 
कारण बन नातो हैं पर सचमुच ये बड़ी शान्त प्रकृति 
को होती हैं ओर सिवा दिखलाई पड़ने और भग जाने 
के सिवा इनका दूसरा काम ही नहीं है । बषा-प्रान्त 
होने के कारण यहां कोड़े मकोढ़ों क्री अधिकता है। 
कीड़े मकोड़े बिस्तुद्यों की खुराक है शायद इसी कारण 

( रे२ ) 


कोलम्बो-दर्शन 


ये वहाँ अधिकता से पार भी जाती हैं । 

यात्री को चाहिये कि वेह अपने सुन्दर बहु-मृल्य 
वख्ों को सुरक्षा के साथ प्रयोग करे क्योंकि कोलम्पो 
में बस्त्रों की सफाई ठीक तौर पर नहीं हो पाती है और 
धोबी को धुछाईं तो अधिक नहीं देनी पड़ती है पर 
धोबी के पास जाने स कपड़ा शीघ्रता पूवक फट जाता 
है | इसका मुख्य कारण यह है कि धोबी लोग सरोवर 
में छे जाकर कपड़ा फैलाकर ढाल देते हैं और उसे बड़े 
मजबूत डंडे से पीटते हें भिससे कपड़ा फट जाने की 
शंका रहती है | 


कोलम्बो के समीपवर्ती स्थान 
कोट या कोड 


यह एक रेलवे स्टेशन है और कोलम्बों के पूष 

नगर के ठीक बाहर स्थित है | यह ईसाई धर्म वालों के 

धर्म प्रचार का केन्द्र है । इसाई धम प्रचारक भवनों से 

आध मील की दूरी पर एक बोद्ध मंदिर है | बोद्ध लोगों 

का ख्याल है कि यह मन्दिर बढ़ा ही पवित्र तथा प्राचीन 
( ४२३ ) 





है। केवछ केलानी का मन्दिर इससे अधिक प्राचीन 
माना जाता है | 


यहां साप्ताहिक पोया ( पवित्र दिवस ) के अवसर 
पर प्राथना तथा पूनन हेतु बढ़ी भीड़ एकत्रित होतो 
है | मन्दिर के मेदान में अशोक का एक सुन्दर हक्ष है | 
यहां पर ख्त्रियां तथा लड़कियां लेस, हेट तया टोकरियां 
आदि बनाया करती हैं। कोलम्बों नगर में कोलम्बो 
जिले के भिन्न भिन्न भागों से फल शभाते हैं। स्लियां 
सवेरे फलों से भरी बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर बानार 
में आती हैं और फल बेच कर रात में अपने अपने 
स्थानों को लोट कर जाती है | कोलम्बो से कोट जाने 
आने में गाठी का किराया ५ रु० होता है | 


कोलम्बो-दर्शन 


कोराटोट चट्टानी मन्दिर 


कोट से साढ़े सात प्रील आगे जाने पर रतनपुर 
जाने वाली प्रधान सड़क मिलती है | सहक पर कोलम्बो 
से ११ मील की दूरी पर कडुबेला नाप्रक बस्तो है। 
यहां पर घुसाफिरों के ठहरने के लिये एक धर्मशाला 
है। यह धमशालां ( ठहरने का स्थान ) क्रेलानी नदी 
के सुन्दर रमणीक स्थान पर बना है| इसझई आस पास 
के छाटे गांव मिट्टी के बतेन बनाने का पेशा करते हें । 
इस धमंशाक्ा से डेढ़ मोल चछने पर कोराटोट का चट्टानी 
मन्दिर मिलता है । 

पन्दिर की रखबाढ्लो करने वाले लोग बड़े सभ्य 
तथा शिक्षित हैं ओर यात्री को आदर सत्कार के साथ 
बुलाते तथा विठाते और बात चीत करते हैं। यह लोग 
अंग्रेनो भाषा भलो भांति बोल लेते हैं | डाक्टर पुर 
प्रसिद्ध एतिहासिक ने लिखा है कि यहां पर एक प्राचीन 
शिला लेख है। यहां पर मन्दिर के प्रधान पुजारी की 
देख रेख में एक पंसल पाठशाला है जहां पर बौद्ध धर्म 
की शिक्षा प्रदान की जाती है। पाठशाला को सरकार 
की ओर से प्रतिवर्ष सहायता प्रदान की जाती है। यहां 
से कोलम्प्रों को ग्रेठगास होकर सड़क द्वारा आना होता है| 

( र४ ) 


(_त् 
इस बाटिका के लगाने का कांये १८७६ ३० में 
आरम्भ हुआ था | भारत सरकार ने इस$ लगाने में 
बहुत घन लगाया था | इस बाटिक़ा में अनुभव के रूप 
में संसार के विभिन्न भागों से विभिन्न भांति के बृत्त 
लाकर छगाए गये जिनमें रबर के उक्त प्रमुख हें। 
रेलने स्टेशन से यह बाटिका लगभग पौन मील 
की दूरी पर स्थित है | रबर आदि # वृक्षों के मध्य 
छाया के लिये अपरीकन हक्ष लगाए गये हैं | 
बाटिका में सेकढ़ों भांति के बृत्ष तथा पौधे लगाए 
गये हैं उनमें रबर, सुपारी, नारियल, लोंग तथा मसालों 
के बृत्ता प्रमुख हैं। दक्षिणी अमरीका के पास रबर, 
पनामा रबर, पश्चिमो अफ्रोकन रबर, जंजीबार के लता 
वाले रबर, बरप्ा के रबर आदि के बृक्ष हैं। बाटिका 
के अधिकांश भाग में ट्रिनठाठ के कोको और छीबिया 
के कहवा के हृक्ष लगे हैं | बृत्तों के अतिरिक्त छोटे पौधे 
तथा भाड़ियां आदि हैं | बाटिका की रखवाली के 
लिये सिंहाली माली हैं जो बड़े सज्नन हैं और ढोगों 


को बाटिका दिखाते हैं। 
( २६ ) 





कोलम्बो-दशेव 


कलूतारा 


यह नगर कोलम्बा से २८ प्री दक्षिण की ओर 
स्थित है और यहां रेलत्रे लाइन जाती है| यह लंका 
द्रीप का एक बड़ा ही सुन्दर स्थान है। नदी के मुहाने 
पर पिट्टो के पट जाने के कारण एक सुन्दर क्रोक्ष बन 
गई है। कील के चारों ओर सुन्दर बनस्पति डगी हुई 
है। इस सुस्दर उपबन में भांति भांति के पक्षी तथा 
बन्दर रहते हैं। इसी नदी पर एक छोटा सा क़िक्ला 
तथा आदम की चोटी ( राम चोटी ) हैं जिनका दृश्य 
बढ़ा ही मनोहर है। यहां पर बड़ी सुन्दर टोकरियां 
बनती है। यहां मंगोस्टीन फल बहुत उत्पन्न होता है | 
यहीं पर जेपनौटारी नामक घर में प्रणि तथा हीरे जवा- 
हिरात पर पालिश की जाती है। 


नेगोम्बो 
कोलम्बो से २३ मील उत्तर की ओर यह सुन्दर 
स्थान स्थित है | इसी नगर के आस पास दारचीनी के 


बन हैं| दारचीनी क लालच से ही पुतंगाछियों ने इस 
( बर७ 9) क्‍ 





स्थान पर अपनों डब्िले बन्दां की थी। यहां पर समुद्र 
के तट पर भोल के किनारे यात्रियों के ठहरने के हेतु 
एक बढ़ी ही सुन्दर धमशाला बनी हुई है | यहां का 
प्राचोन ऊिला अब जेल का कापदेता है। यहां पर 
एक बढ़ा ही विशाल मनाहर बरगद का बृत्त तथा 
अनेक शिखा वाले नारियल के दक्ष हैं| यहां को यात्रा 
बोट अथवा सवारी घोड़े गाड़ी या बेल गाड़ी से को 
जाती है। कोलम्बो से यहां तक आने जाने का खचे 
लगभग साहे सात रुपया हाता है | 


पेराडेनिया तथा काँडी 


कोलम्बोी से ७० मील की दूरो पर पेराडेनिया 
तथा ७४ मील की दूरी पर कांथी स्थान है। कांडी द्वीप 
की पहाड़ी राजधानी है। यह नगर एक प्राकृतिक 
बेसिन पर वसा है| यहां को पहाड़ी दृष्य बढ़ा मनोहर 
तथा आकषक है। यहां पर एक बनावटी कील है जिसे 
कारण नगर की सुन्दरता ओर अधिक हो जाती है। 

यहाँ महावली गंगा के तट पर रायछ बोटेनिकल 
गान स्थित है। यह कांदी से ३ मील की दूरी पर 
नवीन पेराडेनिया स्टेशन के सम्रीप स्थित है। 

( रे८प ) 


कोलम्नो-दर्शन 


नुवारा एलिया 


यह नगर लंका द्वीप का स्वास्थ्य बंधक स्थान है 
यहां छोग हवा खाने तथा स्वास्थ सुधारने के हेतु नाते 
हैं। यह नगर मेदान में समुद्र तक से ६००० फुट की 
ऊँचाई पर स्थित है | क्ोलम्बो से १३२ परील की द्री 
पर यह नगर स्थित है। यहां रेल तथा सड़क द्वारा लोग 
पहुँचते हैं | यहां अधिकांश अंग्रेज तथा एंग्शो इंडियन 
लोग रहा करते हैं कोलम्बों के पश्चात्‌ इसी नगर को 
विदेशी लोग अधिक पसंद करते हैं। कोछम्बो से ४० 
घंटे रेल की यात्रा करने के पश्चात्‌ लोग अंतिम स्टेशन 
पर उतरते हैं और फिर शेष चार मीछ की यात्रा सड़क 
की सवारी द्वारा तय करते हैं। 

जनवरी से मई मास के प्रध्य का ऋतु यहां का 
बड़ा ही सुहावना होता है। यहां का साधारण ताप 
प्रायः ५६ अंश रहता है कभो कभी तो यह ताप इतना 
कप हो जाता है कि जमने वाले अंश से भो नीचे गिर 
जाता है। रात में यहां सदेव गर्मी प्राप्त करने $ लिये 
जछाने की लकड़ी, कम्बल तथा रजाई की आवश्यकता 
रहती है। यहाँ से बदली जाने वाली सड़क पर यहां 

( २९ ) 





से सात मील फ्रो दरी पर सरकारी बोटेनिक बाटिका 
है। इस बाटिक़ा में भांति भांति के सुन्दर पुष्प तथा 
कछों आदि के उक्त हैं जो विज्ञान के दृष्टि से बड़े ही 
महत्वपूर्ण हैं | 


पोधे लगाने वाले प्रान्त 


अम्बागप्ुवा, टिकाया, दिम्बुला, माटले प्रन्तों में 
बोधे बहुत बढ़ी संख्या में लगाये गये हैं। इन प्रान्तों पें 
होकर रेलवे छाइने जाती हैं। निचले दिम्बुला, दिकोया 
ओर मस्$लिया जिलों के लिये हाटन स्थान पर एक 
होटल है। हाटन में अख्न-शखस््र भो तयार किये जाते है 
जो इसी स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। माटले में एक 
सुन्दर धर्मशाला है | 


आदम चोटी ( राम चोटी ) 


कोलम्बों से यहां तक पहुंचने में दिन भर का 

समय लगता है | यह चोटी बड़ी ही पत्रित्र पानी ज्ञाती 

है। हाटन इसका रेलवे स्टेशन है | हाटन से यह पांच 

मीकू की दूरी पर स्थित है। परत की गर्दन तक तो 
(६ ३० ) 


कोलम्ब्रो-दशेन 


चढ़ान सरल है | उसके पश्चात्‌ चढ़ाई कठिन है चोटी 
के समोप तहुत से भवन बने हैं जहां लोगों को 
ठहरने के लिये कपड़ों का पिरबंध करना परम आवश्यक 
हो जाता है क्‍योंकि सरदी पढ़ता है। राम चोटी पर 
मंदिर, तथा पादुका बनी है जिसके दश्शत के लिये छोग 
दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि इस चोटों से मैदान 
तथा सप्लुद्र का दृश्य इतना मनोहर लगता है कि 
निसको तुलना संप्तार में अद्वताय है । 


लंका के गड़े हुये नगर 


दम्बुला, अनुरुद्ध पुर, पिहिंतले, मित्रेरी, पोलोनारुमा 
आदि लंका के पसिद्ध पृथ्वी में गड़े हुये नगर हैं। इन 
नगरों की खोदाई का काये लंझा की सरकार ने किया है 
और प्राचीन काल की अद्भुत वस्तु एँ प्रकाश में आई 
हैं। इनकी खोज वेज्ञानिकों ने की है जिससे लंका की 
याचीन सभ्यता ओर इतिहास का अ्रछछा ज्ञान ग्राप्त 
होता है | 


( दे? ) 





कोलम्धो का बड़ा बन्दरगाह 


अदन, आस्ट्रेलिया या सिंगापुर से चलकर कई 
दिन सप्मुद्री जहान पर हिन्दमहासागर में चलने के 
पश्चात्‌ जब लोग लंका के तट पर आते है तो उन्हें 
उल्फेन्हाल के चचच के गुम्बदों को देख कर बढ़ी ही 
अधिक प्रसन्नता प्राप्त होतो है। इन ग्रम्बदों के पश्चात्‌ 
कोलम्बो का प्रकाश भवन तथा पताका दिखलाई पड़ते 
है| उसके बाद शीघ्र ही नगर के दोनों ओर नारियल 
बत्तों की पंतियां दिखाई पड़ती है । 

दक्षिण से आने वाले लोगों को कोलम्बो से सात 
मील की दूरी पर माउँट लाविनिया का होटल सब प्रथम 
मिलता है। यह भवन सुन्दर स्वेत रंग का बना हुआ 
है | साफ-सुथरे मौसम में भीतर के पहाड़ दिखाई पड़ते 
हैं। राम चोटो का दशेन तो <० या &० मील की 
दूरी से ही होने लगता है। राम की चोटी पवतीय- 
श्रेणियों के बीच ७३५४२ फूट की ऊँचाई पर स्थित है | 
इस चोटी को बोद्ध, हिन्दू और म्रुसलमान सभी बड़ी 
पत्रित्र मानते हैं | मुसलमानों का मत है कि इस चोटी 

( ४९२ ) 


कोलम्बो-दशेन 


पर श्रादम उतरे थे और उन्हीं के पांत्र के चिन्ह बने हैं | 
हिन्दुओं का विश्वास है कि शिव भगवान यहां उतरे 
थे निनके पांव-चिन्ह यहां हैं | बोद्ध छोग उन पाँव- 
चिन्ह को बौद्ध भगवान का बतलाते हैं। इसाई लोग 
इसे सेंट टामस के पाँव के चिन्ह मानते हैं| यह स्थान 
कोलम्बों के प्रकाश पर से दक्षिण की ओर स्थित है | 


रात के समय में कोलम्बो हारबर में स्टीमर स्वृतं- 
त्रता पूर्वक प्रवेश करते रहते हैं | रात में कोलम्बो प्रकाश 
प्र की रोशनी १७ मील की दूरी से दिखलाई पढ़ने 
लगती है | कोलम्बो से दक्षिण ३० मील को दूरी पर 
तेरुवाकछा नामक प्रकाश घर है | 
जहान से उतरने के बाद लोगों को नाओों द्वारा 
तटीय भवनों को जाना पढ़ता है | जेप्ते ही छोग जहान 
से उतरते हैं वेसे ही उनके सामने टाम्बी' लोगों की 
भीड़ लग जाती है | टम्बी लोग लंका के नौहरी हैं 
जो हेरे, जवाहिरात मोती तथा दूसरी बहुमूल्य वस्तुएँ 
जो सपुद्र से प्राप्त होती हैं उनका व्यापार किया करते 
हैं। पर यह लोग बहुथा ठग होते हैं और अच्छी वस्तु 
गैगों को नहीं देते मृह्य भी धोका देकर अधिक प्राप्त 
( रे३े ) 






|; ध् ्ि 4 
४ हे ! 63, ९), कका 
; ही ् ै. *) ्र 4 
कक ० | 'है. 2 हब (६) ] 
हर ४ कं, 5 < ऐप ऐ ५ ै न 22 |/ दा, 
बह 7222 यश (रह _ 


_्य््प्फ्कार्री।॥ क-+४ 





कर लेते हें (सलिये लोगों का चाहिये कि जहां तक 
सम्भव हो सके इन लोगों से सामान न लें | 

यदि घाट पर उतरने पर किसी प्रकार का झगड़ा 
उत्पन्न हे जावे तो उसकी सूचना जेटी मास्टर से कर 
देनी चाहिये | बह शीघ्र ही फेसला कर देता है। यदि 
भगड़ा पेचीदा हो ता उसका सूचना हाबर मास्टर से 
करनी चाहिये। हाबर मास्टर चुगीघर में रहता है और 
उसे धुलीस मजिस्ट्रट की शक्ति सरकार की ओर से 
प्राप्त है । वह चाहे तो सज्ञा और जुपौना भी कर 
सकता है। 


हाबर का संक्षिप्त इतिहास 

कोलम्बो के बतंमान बन्दरगाह के निर्भाण का 
खाका सरजानफूड ने तयार किया था| इसके बनाने 
पें साहे नौ वर्ष लगे थे | बन्दरगाह फी नींव इंगलेंढ 
के प्रिंस आफ वेल्स ने १८७४ ३० में डाली थी ब्रेक 
बाटर के बनाने का काय जनवरी १८७७ ३० में 
आरम्प हुआ था। ब्रकऊ वाटर के गुम्बद के प्रकाश 
घर का निर्माण १८८४ ३० में हुआ था । 

( रे४ ) 


कोलम्बो-दर्शेन 


बन्दरगाह के ब्र के बाटर घाट की दीवार ६६५ 
फुट गहरे पानी तक गई हैं ओर साढ़े चार एकड़ भूपि 
घेरे हैं। ब्रेक वाटर पूव की ओर से उत्तर की ओर 
३१४० फुट जाता है और फिर घुप्राव खाक पूर्व की 
ओर चला जाता है | कुज्त रूम्बाई ४२१२ फुट है। 
यह पक्के कंकरीट को चट्टानों का बना है यह चट्टाने 
१६ से ३२ टन तक पत्येक वज्नन में हैं | दक्षिणी- 
पश्चिमी मानसून से बचाने के लिये ५०० एकड़ स्थान 
सुरक्षित रकखा गया है जिसकी गहराई २६ से ४० 
फुट तक है | प्रथम श्रेणो के जहाजों के लंगर टालने के 
हेतु चौबीस लंगर के चिन्ह सम्मुद्र पें बनाए गये हैं। 
ब्रेक वाटर के बनाने में ८१ लाख रु० खच हुआ था 
और नींब के बनाने में ४,६२,००० पोंढ खच हुआ 
था | ब्रेक वाटर के ऊपर सहक मांग बना है | 

बन्द्रगाह के उत्तर की ओर वर्षा से घाट की रक्षा 
तथा व्यापार की सुरक्षा के लिये और नहाजों को रक्ता 
के लिये बहुत अधिक धन व्यय करके सुरक्षित स्थान 
बनाया गया है । ब्रेक वाटर पर समुद्र की लहरें जब 


टक्कर मारती हैं तो उसका दृश्य बढ़ा ही मनोहर 
होता है | 


( डे# ) 





सवारी जहान सवारी उतरने वाले घाटों पर आकर 
खड़े हो जाते हैं और तब उनकी सवारियां उतरती हैं | 
उतरने पर यात्रियों का प्रथम कार्य चुंगी अदा करना 
होता है। मुस्ताफिर घाट पर ही चुंगी घर है जहां चुंगी 
लेने वाला अफसर रहता है वह सामान को देख भाल 
भली-भांति करता है | यहां के चुंगी अफसर को १०० 
रु० के मूल्य तक के सामान पर चुगी लेने का अधिकार 
है। किताबों, बिसातखाना के सामान, विज्ञान शास्र 
के ओऔज्ञार आदि पर चुंगी नहीं लगतो है पर इसके 
अतिरिक्त अधिकांश वस्तुओं पर साहे ७: प्रतिशत चुंगी 
लगती है। अग्नि अख्रों पर ५ रु० से १० रु० तक 
चुड़ी लगती हे । 

चुंगी अदा करने के पश्चात्‌ कुलियों के साथ 
मुसाफिर बाहर होते हैं और अपने अपने स्थानों को 
या समीपत्रती होटलों को लोग चले जाते हैं। यहां पर 
ग्रैंड ओरियंटछ होटछ है जहां बाहरी घुसाफिर ठहरते 
हैं। होटल में ठहरे लोग बेलगाड़ियों या रिक्‍शों पर 
चढ़ कर सपुद्र तट की हवा खाते हैं | 

( ३१६ ) 


कोलम्बो-दर्शन 


कोलम्बो में किराया घंटे के हिसाब से देना पढ़ता 
है | साधारण रूप से १ घंटे को किराया १ ० देना 
पड़ता है | अधिक समय तक सवारी रखने में किराया 
भी कप हो जाता है | नगर के बाहर जाने में भी अधिक 
किराया चुकता करना पढ़ता है। यूँ तो किराया 
निधोरित है पर नगर के बाहर जाने वालों को किराया 
ते कर लेना चाहिये जिससे किसी प्रकार का झगड़ा 
न पड़े | घाट से सवारी तक ले जाने के लिये कुलो को 
दो पैसे से ६ पैपे तक देना पड़ता है। अधिक द्र ले 
जाने में अधिक देना पढ़ता है | 

घाट से बाहर आने पर मार्ग मदशक की आवदय- 
कता होती है | मार्ग प्दशक लोग खड़े मिलते हैं उनकी 
पहचान उनका पहनावा है। थे गहरा-नीला कोट 
पहिनते हैं | 

घाट के समीप टी सीलोन ही कम्पनी लिमिटेड 
है।यह भवन एक सुन्दर भव्य स्थान है। यहां लोगों 
के चाय-पानी का प्रबन्ध सम्तुचित रूप से रहता है । 
इस कम्पनी का मुख्य काय लंका की चाय का संसार 
के दूसरे भागों में पचार करना है| पास ही ओरियं- 
टल होटल का भव्य भवन स्थित है | 
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पास ही कोलम्गों का टूटा-फूडा क्रिला बना है । 
५ 
इसे सब प्रथम पुतंगालियों ने बनवाया था | 


दकमकान-+-२००००ल्‍... शीला अभिममवकेयाक 


याक स्टीट ( सड़क ) 


बन्दरगाह के समीप ही याक सड़क है | इस सड़ऋ 
पर पेनिनसुलर ऐन्ड ओरियंटल स्ट्रीम नेवी गेशन कम्पनी 
स्थित है| यह कम्पनी लन्‍्दन, बम्बरदे, कलकत्ता, चीन, 
आस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका आदि संसार के 
विभिन्न देशों से दाक तथा पारसल ले आने ले जाने 
का काये करती है| यहां प्रत्येक १५ दिन में विभिन्न 
स्थानों से आने जाने वाली दाक, सामान तथा मुसा- 
फिरों का परिवर्तन काय होता है । 


समीप ही जहाज से सामान उतारन वाले घाट 
तथा सामान रखने वाले भवन बने हैं। कम्पनी के 
बराम्दे के दाहिनी ओर लंका के उन व्यापारियों की 
दुकाने हैं जो हीरे, जवाहिरात, मण्णि, मोतो, सीप आदि 
आदि वस्तुओं का व्यापार क्रिया करते हैं। 


ढ़. ( > | *० ) 
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सरकारी भवन 


प्रिस सड़क के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में सर- 
कारो भत्रन स्थित हैं | सरकारों भवनों का प्रधान भाग 
लंका के प्राचीन गवरनर सर एच० जी० बाड़ के समय 
में बनाया गया था। यह भवन अपनी कला का ए 
अदभुत भवन है | 

बाग के दूसरी ओर चुंगीघर है जो १८७६ ई० पें 
बना था । चुगोघर के बाई ओर फोन को रसद इकहा। 
करने वाला कालोनियल स्टोर है। यहां पर सेंदीकेट 
तथा दूसरे नाविक कम्पनियों के दफ्तर हैं । 

प्रधान भवन के ऊपरी भाग में मध्यवर्ती स्थान में 
कोलम्बो का लेनिस्लेटिव भवन है | उसके आगे सेक्रे: 
टेरियट भवन है | यहां पर कालोनियल मंत्री तथा सर- 
कार के चीफ स्वनीक्यूटित्र अफसर का दफ्तर है। 
गवरनर की अल्नुपस्थिति में यहो अफसर सीलोन के 
शासन का कायभार संभालता है | नोचे आडित का 
दफ्तर है यह दपतर पहले सरकारी आय, लगान, माल- 
गुजारी और सरकारी व्यय का भी हिसाब किताब 
रखता था | 
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इसी सरकारी भवन में सीलोन सर्विंग बंक आफिस 
आफ पब्लिक हंस्ट्रशशन, सरकारों छापाखाना के दफ्तर 
हैं | इस छापाखाना में समसत्र सरकारो कागज्ञात छापे 
जाते हैं | 

सामने महारानी भवन है| इस भवन में सीलोन 
कालोनी . का ब्रिटिश गवरनर जब राजपानी में रहता 
है तो वह यहीं निवास करता है| यहीं पर सरकार के 
प्रबंधकारिणी समिति की बेठक होती थी | 


बेली सड़क 

इस सड़क पर कोलम्बों का ओरियंटल बेंक कार- 
 पोरेशन लिमिटेड, देनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों 
के कारखाने हें । 

सड़क के बाई ओर ली, हेजेज़ ऐन्ड कम्पनी, 
नेशनल बक आफ इंडिया, मद्रास बेंक, आगा बेंक 
आदि स्थित हैं। नीचे आगे चलकर सीढछोन प्ज्ांटस 
स्‍्टोर्स ऐंढ एजेन्सी तथा सीलोन चेम्बस आफ कापस 
आदि हैं | क्रॉस सट॒क पर महारानी भवन से पिला 
हुआ मकनटाइल बैंक आफ इंडिया, लंदन तथा चीन 
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आदि हैं| यहीं पर ह्विट हाल एएड को० (कम्पिनी) है । 
यहीं श्रास्ट्रेलिया, चोन, लन्दन, न्यूनीलेंड तथा और 
दूसरे देशों के दूतावास हैं | 

क्वींस रोढ पर ओरियंटल बेंक स्टेटस के बाई ओर 
सीलोन का स्वतंत्र छापा खाना है। इंडिपंटेंट'ं ८ पन्नों 
का देनिक पत्र यहां से प्रकाशित होता है| यह लंका का 
प्रधान पत्र हे भिसने १८८८ हे में प्रकाशित होना आरम्प 
किया है। यह लंका द्वीप का सबसे बड़ा देनिक पत्र है | 
विदेशों $ लिये यहां से सीलोन मेल नाधक पत्र प्रका- 
शित होता है | 

इसी सड़क पर घंटायर है जो प्रकाशघर का भी 
काम देता है। यह घंटाघर १८४७ ३० में बना था | 
इस पर के प्रकाश की गणना ससार को सर्वोत्तम प्रकाशों 
में होती है। प्रकाश की ऊँचाई सम्रुद्र-तल से १३२ फुट 
ऊँची है| साफ मोसम में यह प्रकाश सत्रह मील की 
दूरी तक दिखाई पड़ता है। यह रोशनी ३० सेकेंड 
के; अंतर से तीन बार चमक पेंदा करती है। प्रत्येक बार 
रोशनों सबाचार से सवा अठारह सेकेंड तक रहती है | 
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क्यीन्स सड़क को पार करती हुई जाती है। यहां 
पर ए० डबलू केव ऐन्ड कम्पनी है। यहां पर यात्रियों 
को प्रत्येक भांति के पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि को 
नवीन पुस्तक ग्राप्त हो सकती हैं | इसी सड़क पर इटली 
का दूतावास है | 

यहीं पर “टाइम्स आफ सीलोन” नामक साप्ना- 
हिक पत्र का कायोलय है| यह कायोलय (८८३ ई० 
में आरम्भ हुआ। आवज़रवर” नामक पत्र भी इसी 
कायोलय से प्रकाशित होता है। 'स्टीम” नामक नाबिक 
पत्र भी यहीं से निकलता है | इसी कायोलय के सामने 
रायल आर्टिलरी तथा एशियाई आर्टिलरी है। 

चैथम सड़क के अंत पर ब्रिटिश इंडिया होटकछ है | 
जहां पर प्रत्येक भांति का भोजन क्रिसी समय भी 
यात्रियों को प्राप्त हो सकता है | 

चैथम सड़क पर ही बोसक्वेट ऐन्ड कम्पनी है 
जिसके सामने ग्लोब रेस्रोरंट है। इनके अतिरिक्त 
फ्रढेन वर्ग ऐन्ड कम्पनी, जमेन दृतावास, गैन ऐन्ड 
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को, मेक मिलन ऐन्ड को, सी० एप० क्रेपर ऐन्ड सन्स, 
अमरीकन दूतावास, भिलिट्री केन्टीन, ढब्लू० एल०एप० 
स्क्रीन्त ऐन्डह को, डा० एकफु० डे सिलवा ऐन्ह को, 
फरडीनैन्हो क्री नहानी कम्पनी तथा पार्कों पोलो 
की प्रसिद्ध तम्बाकू की ऋम्पनी आदि हैं | 

चैथम सड़क पर टरकिश सस्‍्नानागार स्थित हैं | 
यह स्नानागार समुद्री यात्रियों के लिये लम्पी यात्रा के 
पश्चात्‌ बढ़ा डपयोगी है। यह स्नानागार नहरों की 
एक पंक्ति में स्थित हैं | यहां योरुपरोय लोगों की देख 
रेख में आधुनिक ढंग प्र उष्ण, शीतल, गंधक, विजली 
भाष फव्यवारा ओर गोता लगाकर स्नान करने का 
प्रबंध है । 


पाक सड़क 


इस सढ़क पर बेन्स कम्पनी, पिलर ऐमन्ड को, 

कमीसे रियट स्टोर, त्रिटेनिया होटल रजिस्ट्रास जनरल्स 

विभाग पब्लिक वक्‍स विभाग, लन्दन तथा कोलम्बो 

फा्यर्टिंग एजेन्सी, कोलम्बो आइरन वकक्‍सं, कोलम्बो 

पुस्तकालय सीलोन स्टीप शिप कम्पनीः फोट पुलिस 
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स्टेशन, सेंट पिटस का गिरनाघर, लोन बोडे ट्र भरी, 
रेकाड ऐन्ड पेटेंट दफ़्तर आदि के भवन बने हैं । 


न्‍दररननन-मनर८थत- पडामकप्रिपकत--म। भाव. 


कोलम्बो आइस वक्‍स 


कोलम्बो का लोहे का कारखाना चेयप्र सड़क पर 
स्थित है यह कारखाना मेससे ताकऋर ऐन्‍्ड सन्स 
कम्पनी का हे | यहां पर चाय सम्बंधी कल पुन बनाए 
जाते हैं। यहां उष्ण देशी उपत्र से सम्बंध रखने वाले 
कल पूर्जो के अतिरिक्त समुद्री घाट, जहाज और दूसरे 
कामों में प्रयोग किये जाने वाली मशीने तथा कल-पुजे 
तयार किये जाते हैं। समुद्री घाटों को मरम्मत का 
काप भी यही कारखाना करता है। 

कोलम्बो के प्रसिद्ध लोहे के कारखाना विभिन्न 
भागों में देंटा है| प्रत्येक विभाग की देख रेख योरुपीय 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक करते हैं । 

(१) इंजीनियरिंग विभाग में जहाजी कामों 
के हिये प्रत्येक भांति की पशीने तथा कल्न-पुर्ज हैं | 
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(२ ) लोहार की दृकान' इसमें १६ बड़ी भद्दियां 
तथा दो मशीन वाले हथोडे हैं । 

(३) कारपेंटर ( बढ़हे ) की दकान और आरी 
मिल--इसमें अनेक भांति के आधुनिक लकड़ी काटने, 
बनाने के कल्ल-पुर्ज हैं | इनके अ्रतिरिक्त बन्दरगाह के 
समीप कम्पनी का एक ओर कारखाना है जहां थोड़े 
समय में हो १० टन लोहे का सामान तयार किया जा 
सकता है । 


कारखाने के पास एक लकड़ी का बड़ा स्टाक रखने 
का स्थान है जहां मोल्मीन की आवनू स, साखू लकड़ी 
तथा लंका में पाई जाने वाली लकड़ी का ढेर रहता है । 
बिक्री के सामान का स्टाक कारखाना के सामने रहता 
है जो नगर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता 
रहता है। 


इस कम्पनी के मालिक सोलोन स्टीमशिप कम्पनी 

के एजेन्ट हैं जिनके पास बड़े बड़े जहाज हैं। यह जहाज्ञ 

यात्रियों को द्वीप के भिन्न भागों में ले जाने के आने के 

कार्यो में व्यस्त रहते हैं | द्वीप का भ्रमण जहाओों द्वारा 

करने में दक्षिण की ओर गाल, हाम्बेनटोटा बेद्वीकोरा 
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ओर ट्रन्कोमाली पू॑ की ओर, घाइंट पेड़ो | जञाफिना 
ओर पोम्वेन भारतीय तट पर उत्तर की ओरे हें | द्वीप 
का सप्ठुद्रो श्रपण करने में आठ या दस दिन लगते हैं। 


कोलम्बो पुस्तकालय 


यह पुस्तकालय जनरल पोस्ट तथा टेलीग्राफ 
आफिस के समीप स्थित है | पुस्तकालय की स्थापना 
१८७४ ३० में हुईं थी | रबिवार के अतिरिक्त पुस्तकारूय 
६ बजे सबेरे से ६ बजे संध्या तरू खुला रहता है | 
रबिवार को पुस्तकालय एक बजे बन्द हो जाता है | 

पुस्तकाछय की प्रवेश फीस १०) ओर मासिक 
चन्दा २) है। नगर के लगभग बड़े बड़े लोग इसक्रे 
सदस्य हैं। सदस्यों को अधिकार है कि वह विदेशी 
यात्रियों को पुस्तकालय का निरीक्षण करा सकते हैं 
ओर यात्री उस अवस्था में २४ दिन त$ पुस्तकालय से 
लाभ उठा सकते हैं | 

यात्री लोग बिना किसो सदस्य की सहायता के 
१) फीस देकर दो दिन तक और २) फीस देहर एक 
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सप्ताह तक रीडिंग रूप से छाभ उठा सकते हैं। बे 
लाइबेरियन के पास रुपया जमा करके पुस्तक भी ले 
जा सकते हैं | 

पुस्तकालय में चालीस हजार पुस्तकें हैं। यहां 
प्रतिदिन इंगलिश, आस्ट्रेलियन, भारतीय तथा फ्रांसीसी 
पत्र, पत्रिकाएँ आती हैं । 


गोलफेस 
यह स्थान कोलम्बो के दक्तिण में बड़े ही सुन्दर 
स्थान पर है। यह स्थान सेना के लिये सुरक्तित है | 
यहां का जलवायु स्वास्थ के लिये बहुत अच्छा है। 
यहां गोडन बाग में सप्ताह में एक बार फौजी बाना 
बजाया जाता है। सिनामन गाडन में दोड़ होती है । 
यहीं पास ही फौजी बेरियल भूमि हैं। जहाँ फौनी 
लोगों की कब्र हैं| इसी सड़क पर कोलम्बों का क्रीकेट 

का क्लब है | 

गोलफेस होटक्क एक खुले मैदान में सम्रुद्र तट पर 
स्थित हैं | यहां श्रमनीबी लोग हवा खाने के लिये बहुत 
आते हैं। होटक् के दाहिनी ओर घूमने पर दो धील 

( ४७ ) 





लम्बा स्थान है जो कोल्लूपिटि या कोल्पेट्री के नाम से 
प्रसिद्ध है। पहले यहां कोलम्बो के प्रसिद्ध व्यक्तियों फ 
निवास स्थान बने थे | यहीं पर एक हिन्दू मन्दिर है | 
पन्दिर के समीप ही सीलोन मनरत्त आइस कम्पनी है। 
कोल्पेट्री में कोलम्वों के प्रधान निवासियों के बंगले बने 
हैं तथा सड़क के दांनों ओर लंका के नारियल के वुक्तों 
की पक्तियां हैं| बाटिकाओं तथा बंगलों के भीतर दूसरे 
भांति-भांति के पोधे बृत्त तथा पुष्प लगे हुये हैं| 


सककामाककाकपाइक साामकवाधाकाविकाओ. 7-77“ 


काटेन स्पिनिंग तथा वीविंग कम्पनी 
मिल्स 
कोरुम्बो म्यूनिस्पेलिदी के बाहरी सिरे पर दक्तिण 
की ओर क्रिलपाना नहर के तट पर कपड़े का यह कार- 
खाना स्थित है | 
यह कम्पनी १८८८ ३० में स्थापित हुई थी। यहां 
प्रत्येक भांति के उपयोगी कपड़े तयार किये जाते हैं । 
भारतवर्ष की रूुई का प्रयोग कारखाने में होता है। 
कारखाने से कुछ दूरी पर एक पागलों का अस्पताल हैं | 
( ४८ ) 


कोलम्घो-दर्शन 


प्रिंस सड़क 

इस सड़क पर कोलम्बा की प्रसिद्ध कोलम्बो श्रपा- 
थोकरीन कम्पनी लिपिटेह है। यहां भूगभ विद्या, 
कभिस्ट, रसाइन, दांत के ढाक़टर, औषधि बेचने वाले 
वैद्यों, ढाकटरों, चश्मा बेचने वालों, फोटोग्राफरों और 
दुसरे विभिन्न व्यापारियों की दूकाने हैं । 

इस कम्पनी के सामने कार्गिक ऐन्ड कम्पनी है। 
यह कोलम्बों की थोक का सामान बेचने वाली दुकान 
है। यहां प्रत्येक भांति का काप होता है। सिलाई, 
धुल्ाई, हैट, टोपी, सूट, तेल, इत्र, चाय, सिगरेट, सिगार 
तम्ब।कू, मदिरा, स्पिरिट आदि का दुकाने हैं । 

इसके सामने सड़क पर दूसरी ओर कुछ सैनिक 
बेरिक बने हें जिनमें बत्रिस्टल होटल बहुत प्रसिद्ध है| 
यह प्रथम श्रेणी का होटल है। ओर यहां बड़े तथा 
धनी यात्रियों के लिये प्रत्येक भाँति के सामान बतेमान 
हैं उसे किसी बस्तु की प्राप्ति के हेतु अन्य स्थान पर 
जाने की आवश्यकता नहीं होतो है | होटल में विभन्न 
कम्पनियों की दूकाने हें जा प्रत्येक सामान का प्रबंध 
करती हैं । 






८८2 दर्डान माना 7 
रु 
"हि हा । 

(_ देगा गा - ड़ ("पक थ् 


जनरल पोस्ट आफिस 


ब्रिस्टल्त होटल के बगल में ही क्ोलम्बों का बड़ा 
टाकखाना है। इस बड़े डाकखाना से संसार के भिन्न 
स्थानों को ढाइ, तार पारसछ तथा मनीआाडर आदि 
भेजे जाते हैं। यहां सेविंग बेंक है जहां लोग अपना 
रुपया जमा किया करते हैं | 

यहां पोस्ट आफिस प्रजा को बढ़ा सहायक है और 
अस्येक भांति की सहलियत प्रदान करता है। इसका 
निर्माण कराये सन्‌ १८६२ ३० पें आरम्भ हुआ था | 
टाकखाना के दाहिनी ओर गोडन बाटिक़ा है! पहले 
इसी स्थान पर पुतंगाछी तथा ढच चच थे और उनके 
गवरनर रहा करते थे । 


कोलम्बो म्यूज़ियम 


बाहरी सरकुलर सट॒क से आगे चलने पर एक 

विशाल भवन दिखलाई पड़ता है यही कोलम्बो का 

अजायबधघर है| भजायबधघर में प्रवेश फीस नहीं छगती 

है। विशाल भवन के सामने राइट आनरेबुल सर० 
( ४० 9) 


कोलम्बो-दर्शन 


ढब्लू० एच० ग्रेगोरी, करे” सी० एम० जी० सीलोन 
के गबरनर की मूर्ति है| यह गवनर १८७२ से १८७७ 
इं० तक लंका में रहा । 


. हाल में प्रवेश करने पर चाय, कहवा आदि के 
नमूना देखने को भिलते हैं। यहों दाहिनी ओर एक 
सरकारी पुस्तकालय है जहां भांति-भांति की पुस्तके हं । 
दाहिनी और पुस्तकालय के अध्ययन का कमरा है | 
पुस्तकालय के अधिकारियों से आज्ञा प्राप्त करने पर 
पुस्तकालोकन क्रिया जाता है। कमरे के बाई ओर 
सालान की वस्तुओं, होरे, जवाहिरात, मणि, मोती, 
सिक्‍के तथा सिंहालो लोगों के सामान आदि का भंदार 
है। डेबिल टाससे के बस्त्रों का भी यहां पर भंढार 
है। प्राचोन वस्र आभूषण आदि सापान सभी रक्ख 
गये हैं । 

ऊपरी भाग में लंका के प्रकृतिक वस्तुओं का भंदार 
है जिसमें एक शाक मछली भी है| यह मछछो जनवरी 
सन्‌ १८८३ ० में मोरातुआ गांव में १२ पील कोलम्बा 
से पश्चिष पकड़ी गई थी | यह मद्चल्ी २३ फुट लम्बी 
और १२ फुट मोटी है । 
( *१ ) 





प्रध्यवर्ती गेछरी में चिड़िया, कीड़े मक्ीड़े आदि तथा 
पूर्वी भाग में मछलियों का संग्रह है | इसके अतिरिक्त 
तितिलियों, भूमि से उत्पन्न वस्तुओं, खनिज सम्बन्धी 
पदार्थ, सिक्कों सांप, बिस्तुइया, शेर, चीता बंन्दर 
आदि दूसरे पशुओं का संग्रह है । 

म्युज्ियम के प्रबंध कतोओं के पास अन्ञायबघर 
सम्बंधी प्रत्यक वस्तुओं के बारे में जानने के लिये 
पुस्तक मिलती हैं। 

खेतिहर पाठशाला, कोलम्बो गार्डन क्लब हुनू- 
पीटिया प्रिल्स, विक्टोरिया पाक, पब्लिक हाल, जनरल्स 
निवास भवन, वेकांडा मिल्स, यूनियन पभिल्स, यूनियन 
प्लेस, ए० पेट ऐन्‍्ड सन्‍्स रेनबेनट कम्पनी, रेटन कार- 
खाना, बरफ का कारखाना, फोजी स्पताल आदि स्थान 
हैं जो इसी दक्तिणी मार्ग में देखने योग्य हैं । 


धावा७०" मरा जुकाम समाकलादकााक 


कोलोन का मध्यवर्ती भांग 
ग्रैंड होटल से ठीक दक्षिण चक्कर याक सड़क 
होते हुए आगे बढ़ने पर सेनिक स्थान पिलता है । यहीं 
( ४२ ) 


कोलम्ब्रो-दर्शन 


पर कफोलम्बो स्थित सेना परेह करतो है । यहीं पर सेव 
आइलेंद प्रीनिन है | इसमें २४८ काठरियां हैं| 

जेल्घर के सामने ही सेनिक दफ्तर भवन है | 
पास ही फाएर उद हिपो तथा बोथघर है। बोथ घर के 
आगे गुलाम द्वीप नामक स्टेशन हे। यहीं पर फेरी 
भील है जहां पत्येक समय दा तीन स्टीमर चलते हुये 
दिखाई पढ़ते रहते हैं | क्‍ 

कालोनियक स्टोर के आगे पुन्ोस के रहने का 
स्थान था पहले इसी स्थान पर बिवाहित सेनिक रहा 
करते थे। यहां बृक्षों की सुन्दर पंक्तियां लगी हें जिनमें 
अपरीका का रेन ट्रो ( वर्षा हृक्ष ) तथा मेढागास्कर 
द्वीप के वृक्ष हैं। मेदागास्कर द्वीप के बृत्तों में अप्रेल से 
जून तक पुष्प रहते हैं जो देखने में बड़े सुन्दर तथा 
पनोहर लगते हैं | 


डालें और सूथरलेंद सड़क $ चौरास्ते पर सेंट 
पैरी घर है जहां पर बृद्ध गरीब स्त्री-पुरुषों के लिये 
स्थान है। इनको खाना-कपड़ा मुफ्तो दिया जाता है| 
यह कैथलिक मत के अन्नुयायी स्त्रियों द्वारा चलाया जा 
रहा है | 
( <४हई ) 





इसके आगे यनियन स्थान, फेयर फील्ड लोहे 
का कारखाना, मडपा मिल्स, तथा बैप्टिस्ट चर्च है। 
इस गिरजञा पर के सामने एक तिकोनी भूमि पें पत्रित्र 
वो बृत्त है | यह बृक्ष बौद्ध मत बालों के ध्यान से बहुत 
पत्रित्र पाना जाता है| इसी के सपप फलों वाले तत्तों 
की बाटिकाएं हैं जिनमें आप, अंनीर पुख्य हैं | 

चच के पोछे एक मस्जिद है। पास ही नारियल 
के जटे से रस्सी, चटाई आदि तयार करने का कार- 
खाना है। 

रीजंट सड़क पर दुसरे घुपाव के समीप सावननिक 
अस्पताल है जो. १८६३ हे० में बनाया गया था | अस्पताल 
११ एकड़ भूमि में स्थित है | लंका द्वीप में यह सब से 
बढ़ा अस्पताल है| यह स्तिवष लगभग ११ एकड़ भूमि 
पें स्थित है | लंका द्वाप में यह सबसे बढ़ा अस्पताल है। 
यहां प्रतिवष लगभग १० हजार व्यक्तियों का इलान 
होता है | 

जनरल अस्पताल के मापन सीलोन मेटी कल कालेज 
है | इसकी स्थापना १८७० ० में सर एच० राबिन्सन 
ने कीथी। यहां आधुनिक ढंग से आधुनिक शिक्षा 

(६ ४४ )2 


कोलम्बो-दशंन 


पदान की जाती है । यहीं पर सिविल मेडीकल स्टोर 
आउट डोर डिस्पंसरी, डे साया लेइंग-इन अस्पताल, 
आउट डार डिस्पंसरी स्लियों तथा बच्चों के लिये, डे सोया 
अजायब घर, मेटीकल पुस्तकालय, कोच मेमोरियल 
टावर पोलूजन मेमारियल हाछ, सिव्रिल् मेडी कल दफ्तर 
आदि हें | 


इनके आगे कनाडा की जनर्छ सेमेटरी है इसी के 
सम्रीप छुई-मु३ का अद्स्ुत पोधा है। यहां ये पोधे बहुत 
अधिक हैं। यह बनस्पति संसार का एक अनाखा पोधा 
है । इसकी खूबी यह है कि यदि इसे कोई जग भा छू 
ढेता है तो इसको समस्त पत्तियां मुरझाकर नीचे की 
आर उसी प्रकार कुक जाती हें जेस कि लज्जा के 
कारण किसी स्त्री का प्विर नाचे क्रुझ जाता है । 


कोट चच मिशन स्टेशन 


यह कोट कील पर स्थित है। यह प्राचीन काल 

में ध्िहाली राजों के काछ में जयवरधनपुर के नाम से 

प्रसिद्ध था। यह स्थान दो बढ़ी नदियों के मध्य स्थित 

है। पश्चिमी प्रान्त में कोछानी तथा कालू नदियों के 
( ४३२ ) 





मध्य यह स्थान स्थित है। यह चर्च मिशनरियों के 
विद्या का केन्द्र है यहां की आबादी मुरूपतः सिंहालो 
हैं जो बौद्ध धर्म के पानने वाले हैं| यह स्थान शिक्षा 
का केन्द्र हे। यहाँ पर छड़कों, लड़कियों तथा परास्टरों 
की ट्रनिंग आदि की शिक्षा प्रदान की जातो है। यहां 
से लोटने पर वेडे वाटा बाली सड़क पर असांध्य 
रोगियों के लिये विवटारिया होम नामक संस्था है | 
यहां पर चोट खाए हुये तथा ऐसे बीमार व्यक्तियों के 
रहने का प्रबंध है शिनका स्वस्थ होना भ्रसम्भव समझ 
लिया जाता है | 


यााकमाइकाा2ाइआा ५ सका ककका. ०-7 7*टफफाओ 


बलोकद का जेलखाना 


सेंट लूक चच के पास ही लंका का स्वध्रसिद्ध 

जेलखाना बलीकद है । यहां पर हनारों ख्री-पुरुष 

केदियों के रहने का स्थान है | यहां कैदियों को दरी, 

चटाई, कपड़ा, रस्सी आदि आदि बनाने का क्राय 

सिखाया नाता है | मालिगकंद वाली सड़क पर कोलम्त्ो 

का पानी का कारखाना है। पर्दन घर के पास बीद्धों 
( ९६ ) 


कोलम्बो-दशन 


का संधपित्र लडकियों क्री पाठशाला है यहीं पर लंका 
के प्रसिद्ध नारियल के दक्ष हैं यह हत्ञ ताली पोट के 
हैं। इनको पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होतो है | इनकी 
पत्तियों के डंठल प्रायः ८ फुट लम्बे तथा गोलो पत्तियों 
का बृक्ष १३ फुट होता है जिनसे बड़े बड़े पंखे बनते हैं । 
कोलम्बो वाटरब्रक्स के समीप है वाज्ञिगकंद के बोद्ध 
पन्दिर हैं। इन्हीं से मिला हुआ विद्योदय कालेन हें । 
यह लंका द्वीप के प्राचीन शिक्षा प्रदान करने वाली 
संस्थाओं में से एक प्रसिद्ध संस्था है | इस कालेज का 
सभा पति चोटी #$ मन्दिर का प्रोहित है जो यथप श्रेणी 
का विद्वान हे। इसी से थोड़ी दूरी पर पुलीस हेढ 
क्वाटस है | 


राएल कालेज 


पहले यह फोल॒म्बा एरेटमी के नाम से मसिद्ध था। 
यहां पर विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटों तक की शिक्षा 
प्रदान की जाती है| कोलम्बो विश्वैविद्यालय से अब 
बड़े बड़े विद्वान निकलते हैं। इसी के समीप पवित्र 
ट्रिनिटी च्च है। यहीं समीप ही एक कील है निमके 


( ४७ ) 





अध्य में एक हिन्दू मन्दिर है । द्वीप का नाम थोदी द्वीप 

है यहीं कोलम्बो के अधिकांश धोषो कपड़ा साफ करने 
आया करते हैं। समीप ही एक सरकारी कारखाना है 
जो पब्लिक वक्‍्स विभाग का काये करता है साथ ही 
सिहाली लोगों को विभिन्न भांति की ट्रेनिंग प्रदान 
करता है। 


उत्तरों भाग की यात्रा 
याक सड़क पर चलने पर बाई' ओर कोलम्बो का 
लोहे का कारखाना है ज्ञिसके समीप ही कोयले के शेढ 
बने हैं इन स्थानों पर विदेश जाने के हेतु कोयले का 
भंदार एकज्रित किया जाता है पास ही कपल-सरोवर 
हे जहां कपल बहुत होता है । 


इरथमलधकापाक- सारा :रपकाउकक 


पेश्ाह की प्रधान सड़क 
इस सडक पर नाज, स्टेशनरी, कपड़ा लोहा तया 
ओर दूसरे विभिन्न प्रकार के सामानों का बड़ा 


बाजार है। 
( रंघ ) 


कोलम्बो-दशन 


म्यनिसिपल दफ्तर तथा बानार--यह टाऊन हाल 
का बड़ा भवन है।यह तान ओर से लोहे के ए% 
सुन्दर दीवार से घिरा है। पहले इसे एडेनवरा मारलेंट 
कहा करते थे क्योंकि इसकी नीव डय क आफ ऐटनवरा 
के काल में सन्‌ १८७० हे० में पढ़ी थी । 

गेस वक्‍तस सड़क पर कोलम्बों को गेप तथा पांनो 
की कम्पनी है। कोलम्बा क्िछे को पहाड़ों के सामने 
कोलम्बो की कचेहरियां हैं यह कचेहरियां स्व प्रथम 
१८४७ ३० में बनी थीं | 

यहां कान नी कचेहरियां, सुप्रीम कोट ( सबसे बड़ी 
कचेहरी ) जिला की कचेहरियों, प्राथना की कचेहरी 
तथा पुलीस कचेहरी आदि हैं | कचेहरियों के भवन बड़े 
सुन्दर बने हें। 


केलानी का बोड मन्दिर 


नदी के दूसरे तट पर बौद्ध पत का प्रसिद्ध प्रन्दिर 

है | इसको बौद्ध लोग बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं 

कहते हैं कि बुद्ध नो स्वयं इस स्थान पर पथारे थे। 

यहां पर बेसाखी पूर्शिमाों का मेला लगता है। 
( *९ ) 





यह मेला बढ़ा प्रसिद्ध है ओर चार सप्ताह 
तक चलता है । मेठे के समय मन्दिर की छगा देखने 
योग्य होती है जब कि समस्त मन्दिर में रोशनों की 
चम्क-दमक रहती है ओर चारों ओर से लाखों 
पुष्य दशन के लिये आते हैं ना फछ फूल तथा मालाएं 
चढ़ाते हें । 

मन्दिर में बुद्ध भगवान की एक मूर्ति है जिसकी 
प्रतिमा नदी के जल में दिखलाई पड़ता है । बुद्ध भगवान 
की मूर्ति ३६ फुट लम्बा है जा दाहिनी करवट लेटो है । 
बुद्ध भगवान के निमोण काल की यह प्रतिमा है। 
मूति के दोनों ओर मन्दिर के रक्षकों की दो बड़ी 
मूर्तियां है | मन्दिर के ऊपर भी बुद्ध जी के जीवन के चित्र 
हैं। मन्दिर में विष्णु, शिव और गणेश देवताओं की 
मृतियां हैं | 


नदी को तटीय यात्रा 
फरगूसन सड़क पर ताड़, नारियल तथा झुपाड़ी 
आदि के हक्ष दोनों ओर लगे हैं। नदी के किनारे 
किनारे नारियल के हृक्ष हैं जो देखने में बहुत भक्े 
( ६० ) 


कोलम्बो-दशेन 


लगते हें | बाई ओर घास के बड़े बड़े खेत या मैदान 
हैं। सीली भूमि के कारण सवार घास भी डगती है। 
कहीं कहीं सिंहाली लोगों के घर हें | सिंहाली लोग 
अधिकांश संख्या में धान की खेती करते हैं| इनकी 
स्त्रियां अपन बच्चों को साथ में लिये हुये धान के पुतवाल 
को गाड़ियों पर छाद कर चलती है। उनके साथ में 
कुत्ता भी रहता है। अधिकतर सिंहालो देहाती लोग 
नंगे बदन रहते हैं| इसका घुख्य कारण लंका की उष्ण 
जलवायु है | सिंहाही लोग अथिक्रतर ग्राचोन ढंग के 
बने हुये कोपड़ों में रहते हैं।यह लोग नारियल के 
पत्तों की बनी टोपियां तथा टोप कोलम्बा के लोग भी 
लगाते हैं क्योंकि यह उन्हें वषों और धूप से सुरक्षित 
रखते हैं । 


केलनी नदी के तट पर मक्ता कूलिया, क्रिलनी 
आदि तेल के कारखाने हैं। इन्हीं मिलों के सामने 
कव्बों का द्वीप है। रात्रि के समय कोलम्बो तथा 
सप्रीपवर्ती स्थानों के कोवे इसी द्वीप पर आकर रहते 
है | इसी कारण इसे कौओं का द्वीप कहते हैं । 


( ६१ 9 





सेंट टामस कालेन के पीछे वाली सड़क पर चलने 
से आगे चढछकर यह बांद्ध मन्दिर प्रिलता है | इस 
मन्दिर की दोवारें कोलम्बो की प्रसिद्ध तथा प्राचीन 
दीवारों में मानो जाती है। इसकी दीवारों पर बद्ध 
भगवान के काल के दृश्य अंकित किये गये हैं। दीवार 
पर बुद्ध भगवान की रै८ हाथ लम्बी एक मूर्ति बनी 
हैं इसके अतिरिक्त $ससे छोटी २४ और दूसरो मूर्तियां 
हैं जो बद्ध भगवान और उनके विभिन्न जीवन काल 
का दशेन कराती हैं कि किस प्रकार उन्होंने तपस्या 
की और अपने जीवन काछ में उन्हें बुद्ध निवाण की 
प्राप्ति हुई। इन मृतियों में बुद्ध भगवान की भूत-पिशाचों 
पर विजय प्राप्ति करने वालो मृति अनोखी है । 

इस पत्रित्र मन्दिर में मुरूप भाग वह है जो वसम्त्र 
जातक के एक भाग का वर्णन करता है | इस भाग कौ 
मूर्तियां बोंड़ भगवान के जीवन काल के बह चित्र 
दिखलाते हैं जेता कि उसका जी वसनत्र राजा के रूप 
में बाल-काल में था | यह स्थान भूल-प्ुुलेया के नाम से 
प्रसिद्ध है | मन्दिर से मिली हुईं एक हिन्दू देवता की 

5 इदैब ) 


कोलम्बो-दर्शन 


समाधि है | लंका के बोद्ध मन्दिरों क्री एक प्रधानता 
यह है कि प्रत्येक बौद्ध मन्दिर के साथ साथ हिंद 
मन्दिर भी बने रहते हैं जहां पर हिन्दू देवों की मूतियां 
रहती हैं | इस मन्दिर का अंतिम प्रसिद्ध बौद्ध भिक्ष 
गुनान्द उन्नासी थे जिनकी मृत्यु १८६१ ३० में हुई ये 
साई धम के कट्टर बिरोधों थे उनके विरोध के कारण 
यहाँ समीपवर्ती स्थानों में १८८३ ३० में बौद्धों और 
रोमन कैथलिक लोगों में $सटर काल में कई एऋ 
भीषण धम सम्बंधी संहष हुये थे । 

हमें ध्यान रखना चाहिये कि महारानाधिरान 
अशोक के समय में भाग्तवप से लंका में बौद्ध मत 
प्रचार करने के लिये बड़े बड़े भिक्त ( बोद्ध साधु ) 
भेजे गये थे जिनमें अशोक की पुत्री भी थी। अशोक 
के प्रचार का लंका निवासी सिंहालियों पर भीषण 
प्रभाव पड़ा था ओर सिहाली राजा तथा प्रजा सभी 
बौद्ध धम के अल्ुयायी हो गये थे। इसी काल से 
लंका बौद्ध धर्म का केन्द्र वन गया था| अब तक वह 
बोद्ध धर्म का प्रसिद्ध अनुयायी है | 


( ६३ ) 
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पेट्रोलियम स्टोरेन कम्पनी तथा सीलोन इंजोनिय- 
रिंग वक्‍स के आगे चलकर किले वाले माग पर चेट्टो 
लोगों का निवास स्थान है। यह लाग भारतीय तट के 
निवासी हैं और लंका में कपहा, चावल का व्यापार 
करते हैं तथा रुपये का लेन देन करते हैं| इनका लेन 
देन लगभग उसी ढड़ का होता है जेपे कि हमारे मारत 
वष के उत्तरी भाग में अफगानी आगा लोग करते हैं | 
चेट्टी लोग सिर मुंढाए रहते हैं और वस्त्र बहुत कम 
पहिनते हैं। यह लोग निर्भीक भाव से लेन-देन का 
काम करते हैं। यह अपने बचन के बड़े पक्के होते हें 
ओर फहा जाता है कि इनके वचन दस्तावेज्ञ का काम 
करते हैं | चावल, कपड़ा तथा नारियल इनके व्यापार 
के मुख्य अंग हें | चेद्टी लाग जब सिहालि लोगों का 
रुपया ऋण देते हैं तो अपनी व्याज्ञ की रकम मृल-धन 
से पहले हो काट लेते हैं जेसे कि यदि १००) किसी 
को देना हैं ओर उसका व्याज़ २) है तो ऋण देने 


वाढा १००) के स्थान पर ऋण लेने वाले को ६८] रु? 
ही देता है | 


( दएहटं ) 


कोलम्बरे-दशंन 


आदि निवासियों का जीवन 


कोलम्बों के समीपवर्ती तथा गांव के आदि निवा- 
प्वियों का जीवन अब भी बड़ा सरल तथा सीधा सादा 
है | आदि निवासी लोग लकड़ी, पट्टी तथा पत्ती और 
घास के बने हुये कोपड़ों में रहते हैं। नारियल, ताड़ 
आदि के बृत्ञों की लकड़ी, पत्ती और फल का उपयोग 
यह लोग अधिक करते हैं। पहिले के वस्त्र अब भी 
यह लोग नारियल आर ताड़ को पत्तियों का बनाते हैं। 
यह खेती भी करते हैं जिप्तमें धान की खेती मुख्य है । 
बन से उपलब्ध वस्तुओं, फलों तथा ह॒क्षों की पत्तियों 
छालों आदि से सामान तयार करने का रोज़गार इनका 
मुख्य पेशा है | प्राचीन भांति के अस्त्र जो लकड़ी शोर 
लोहे के बने होते हैं उन्हीं का यह प्रयोग करते है | 
यारुपीय निवासी इन छोगों को अच्छी दृष्टि से नहीं 
देखते है' पर हमें न भूलना चाहिये हि उनकी अपनी 
संस्कृति ही अलग है। यह लोग भूत-पिशाच साकिनी- 
टाकिनी, चुड्रेल आदि बरी आत्माओं में विश्वास करते 
है' | मुसीबरतों के आने पर बीमार होने पर यह इन्हों 
बुरी आत्माओं से प्र भावि हो जाते है और उनको पूजा 

( ६५७ ) 





करते है' जिससे प्रसन्न होकर यह आत्माएं उन्हें उनके 
संकटों से निवार्ण कर दे' | इश्वर की कृपा से उन्हें 
उनको ऐसी पूजा से लाभ होता है | लाभ हो क्यों न 
पहान दयालु ३हवर उन्हें उसी रूप छाभ पहुँचाता है | 
यह लोग दवाओं और ओपधियों तथा यंत्र-मंत्र का भी 
प्रयोग करते है'। सिंघाली लोगों में तामिल तिलगो 
जाति के लोग भी है' जिनक्री अपनी संस्कृति अलग 
है | लंका की आदि जातियों का रंग प्राकृतिक रूप से 
काला होता है। यह लोग सुदोल तो होते है' पर नाटे 
होते है' | द्वीप की अधिक उष्ण जलवायु का भीषण 
प्रभाव उनपर पड़ता है। इसी कारण उनकी भेप-भूषा 
के बदलने में देर लगती है | 


वीजा “+ क्‍३७२०७००मव्यार-- पकमटपकसार3ास्साक, 


भारतीय प्रभुत्व 


कोलम्बों तथा अन्य द्वीपीय नगरों पर भारत का 

विशेष रूप से प्रभाव पढ़ा है। प्रभाव पड़ना तो 

अनिवाय है क्योंकि लंका भारत का ही एक अंग है| 

भारतीय व्यापारी तथा मज़द्रों का एक बड़ा समूह 
( ६6 ) 
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वजन > ७० छपत्क अरकिभा 


4३4३ कपल (२००७५ ।००७१४: नमी के 
हु, 238 कर ३ ० कतपया:बरका+-५ छटमक्राए 


है ऑर 





शः 
कोलम्बो का विक्टोरिया पाक 





फोट ( कोलन्बो ) की सड़क का एक दृश्य 


कोलम्बो-दश् 


लंका द्वीप में है. जो वहां के तटीय नगरों बन्दरगाहों 
आदि घुख्य स्थानों पर काम करता है | 


+प्ब्पइक 


त्स् 


न 
५. 

५ 
हे 

है! 





केलानी का मन्दिर 
जब भारत में कांग्रेस का प्रश्ुत्॒ बढ़ने लगा तो 


उसी की एक शाखा सीलोन में भी स्थापित हुई नो 

लंका की आजादी की लड़ाई लड़ने लगी। सोलोन 

में कांग्रेस के प्रशुत्व बढ़ने पर वहां ओर दूसरी संस्थायें 
( ७१ ) 





स्थापित हुई' जो राजनैतिक क्षेत्र पे उतरीं और राज- 
नेतिक अधिकार प्राप्त करने के लिये जोर पकड़ने 
लगीं | जब ब्रिटिश सरकार ने देखा ऊह# सीलोन के 


हु: ४४ नव क्तपच्कक 





९ ७ 


 कॉलम्बों के बन्दरगाह का एक दृश्य 


पाक 


निवासी भारतीय नैशनत कांग्रेम ऋ अंतगत तेनी से 

अपना कदप आजादी की ओर बढ़ा रहे है' तो उन्होंने 

बढ़ी होशियारी के साथ गोलमेन परिषद्‌ के परचात्‌ 
७४४२ ) 


कोलम्बो-दुशन 


बरमा की भाति ही लंका को भी भारत से अलग कर 
दिया ओर विभिन्न प्रान्तों को कुछ अधिकार प्रदान कर 





मुटवल का तट 


दिये जिससे सिंहाली लोगों को सांस लेने का अवकाश 
मिकछा | इतने पर भी अंग्रेनों ने और चाले चलीं। 
( ७३ ) 





सिंहालियों को भारतियों रू विरुद्ध वह भढ़काने लगे 
पर लंका के निवासी कप चतुर नहीं है' वे भरुलावे में 
नहीं आये | संकट आने पर श्री अणे जो १६४० ई 
में बाइसराय के कोसिल के सदस्य थे लंका भारतीय 
कक की शोर से भारतीयों का घुरक्षा के ढिये भेजे 
गये | 

इतना ही नही ५० जवाहर लाल नी नेहरू फो 
भी लंका |से निमंत्रण मिछा और वे लंका गये वहां 
उनका बड़ा मान हुआ ओर उन्हें सिहालियों ने मान- 
स्वरूप लाखों रुपये के सामान दिये | 

विभिन्न संहषों के फलस्वरूप अब सीलोन पमें भी 
झौपनिवेशक राज के अंतर्गत प्रतिनिध सभा का निर्माण 
हुआ | १६३६ ३० के पश्चात्‌ युद्ध के कारण चुनाव 
नहीं हुआ पर इस वष ( १६४७ ३० ) वहां सितम्बर 
पास में चुनाव होने को है। प्रतिनिध सभा में ६५ 
सीटें है' | द्वीप ८६ भागों में चुनाव # लिये बंटा है। 

चुनाव में संयुक्त राष्ट्रीय दल ( यूनाइटेड नेशनल 
पार्टी ) ने अपने प्रतिनिधि सभी स्थानों से खड़े किये 
हैं| इस दल के नेता मिस्टर ढी० एस० सेननयाके हैं | 

( ७४ )> 


कोलम्बो-दशेन 


यह दल सीलोन राष्ट्रीय कांग्रेस, सोलोन प्रुसलिप लीग 
तथा नम-तामिकछ पार्टी को मिलाकर बनाया गया है। 
राष्ट्रीय दर का विरोध उत्तर के ताप्रिल जिलों में 
तामिल दल्त कर रहा है | कम्यनिस्ट तथा ट्राटस्को दल 
भी विरोध कर रहा है | सीलोन की भारतीय कांग्रेस 
को वहां के भारतीय मजदूरों का पूरा बल प्राप्त हे अतः 
उसे ऊपरी भाग के सातों स्थानों पर विनय प्राप्त होने 
की आशा है। 


भारतवर्ष को पूण स्वाधीनता प्राप्त हो जाने के 
फलस्वरूप आझाशा की जाती है कि शायद अब भागे 
कुछ ही वर्षों में लंका को भी आजादी प्राप्त हो 
जावेगी । 
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